बनना पाणिनि = 


॥३ नमो शिवाय:॥ 


नित्य पाठ करने योग्य 
शिव गीता 
हि श्री पं० करनी बेजर अमृतसरी कृत 


मूल्य 10/- 


कर्मसिंह अमरसिंह पुस्तक विक्रेता 


“बडा बाजार, हरिद्वार 
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(र 
घर बैठे पुस्तकें मंगवाएं 


1 i मनका १०/- 
अपृतवाणी रामनाम माला १०/- 


दुर्गा चालीसा अर्थ &/- 
शिव चालीसा अर्थ ६/- 


हनुमान पाठ १०/- | विष्णु सहस्त्रनाम अर्थ १५/- 
हनुमान कवच भा.टी. १०/- | एवं नामावली सहित 


हनुमान बाहुक १०/- | गोपाल सहस्त्रनाम १५/- 
शिव अमृतवाणी १०/- | अर्थ एवं नामावली 

दुर्गा अमृतवाणी १०/- | शिवसहस्रनाम अर्थ  १५/- 
कृष्ण गीता १०/- | गंगा सहस्त्रनाम अर्थ १५,- 


आरती माला १०/- | आत्यिहृदय स्तोत्र १५/- 
अमोघ शिवकवच ५/- | महामृत्युञ्जय जपविधि १०/- | 
गणपति अथर्वशीष ५/- | सन्तान गोपाल स्तोत्र १०/- ' 
अन्नपूर्णा स्तोत्र ५/- | संध्या गायत्री पाठ १०/- 
नारायण कवच ५/- | शिवमहिम्नस्तोत्र ताण्डव ७५- 
गजेन्द्र मोक्ष ५/- | गर्भगीता ५/- 

नित्य कर्मगीता ५/- | भैरव चालीसा ५/- 
कनकधारा स्तोत्र ५/- | शनि चालीसा ५/- 
काली कवच १०/- | शिवाष्टक रुद्राष्टक ५/- 
रुद्राष्टाधायी २०/- 


गंगा लहरी u/- | 


। 
| 
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शिव गीता (रु) 
॥ दोहा ॥ 


शिव शंकर गिरिजा पति, महादेव सर्वेश। 
धूरी दो निज चरण की, हर लो सकल क्लेश॥ 
नत मस्तक “बेजर' सदा, सिमरण करे तव नाम। 
प्रभौ अपर्णा के पति, सिमरू आठों घाम॥ 


चोपार्ड 
जय शिव शंकर घट घट वासी। 
जय शिव शंकर सब गुण रासी। 
जय शिव शंकर क्लेश निवारण। 
जय शिव शंकर कार्य कारण। 
. जय शिव शंकर गौर शरीरा | 
| जय शिव शंकर विमल सुधीरा। 
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शिव गीता (४) 

जय शिव शंकर सृष्टि करता। 
जय शिव शंकर भव भय हरता। 

जय शिव शंकर पालन हारे। 
जय शिव शंकर जय असुरारे। 
जय शिव शंकर परम दयाला। 4 
जय शिव शंकर जय कृपाला। 

जय शिव शंकर गिरिजा स्वामी। 
जय शिव शंकर अन्तर्यामी। 
जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी। | 
जय शिव शंकर में बलिहारी। 

दोहा 


जय शिव शंकर प्राण प्रिय, जय गण पति के तात। | 
जय शिव शंकर विश्व पति, सिमरू दिवस व राता | 


| 


oS Sanskrit Digital नायतर या रिठा या यी क कळ y 
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जय 


शिव गीता (५) 


चोपार्ड 


जय रामचन्द्र के प्यारे। 
जय जय निज भक्तन रखवारे। 
जय पार्वती के स्वामी। 
जय जय जय जय अन्तर्यामी। 
जय नाथ विश्व उजियारे। _ 
जय जय कर त्रिशूल भय हारे। 
जय नंदी के असवारा। 
जय जय गिरिजा प्राण आधारा 
जय कर में डमरू साजे। 
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शिव गीता (६ 
जय जय योगिन हृदय विराजे। | 
जय जय भक्तन सुख करता। हः 
जय जय रोग शोक मोह हरता। | 

जय जय शिव गंगा धारी। 
जय जय भाल चन्द्र सुख कारी। 

जय जय नील कठ पितु माता। 
जय जय मन हर सुन्दर गाता। 

दोहा 


जय जय आपकी गा रहा हिमगिरी और कैलाश। ! 
जय जय प्रभु पूरण करो अपने जय जन की आश॥ 


चोवार्ड 
एक समय एक पापी भारी। | 
त्रिपुर नाम जो अत्याचारी। | 
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शिव गीता (७) 

घोर पाप करता मन माने। 
देवी देव को कुछ नहीं जाने। 

उदय अस्त तक जो थी धरनी। 
थर थर कांपे त्रिपुर की करनी। 

चर और अचर सभी भय भीता। 
उसके काम धर्म विपरीता। 

वेद शास्त्र की जो ध्वनि करते। 
वे उस असुर के हाथो मरते। 

हवन यज्ञ दान जो करता। 
उस की तेग से धर्मी मरता। 

गौ ब्राह्मण का शत्रु भारी। 
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शिव गीता (८) 

पाप कर्म उसकी मति मारी। 
क्रषि मुनि योगी सब घबराये। | 
डरता कोई ना शीश उठाये। . 
दोहा 


परमेश्वर का भय न था उसके हदय माहीं। 
दुखी करे धर्मी जगत तनिक भी डरता नाही॥ 


चोपाई | 

तीन लोक उसका भय माने। ॥ 

तृणावत वह ई आदिक जाने। 

सप्त सिंधु पर हुकम चलावे। | 

मंदिर आदि नीच गिरावे। 
पवन अग्नि जल सब भय भीता। | 
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शिव गीता (९) 
पंच भूत वश बम व शीता। 
जो कोई हरि ओम उच्चारे। 
| वह पापी उसको झट मारे। 
| त्राहि त्राहि मही सकल पुकारी 
त्रिपुर के बोझ से भई दुखयारी। 
` उलट पुलट वह नियम बनावे। 
जिस से प्रजा बहुत दुख पावे। 
बहुत नीच और अत्याचारी। 
पर तिय हरण करे व्यभिचारी। 
` दुखः हरो प्रभु प्रजा पुकारे। 
हे शंकर भक्तन रखवारे। 


न 0 SN 2 तड 
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शिव गीता (९०) 
दोहा 


नील कंठ महाराज ने मारा असुर महान। 
ब्रह्मादिक करते स्तुति देव पुष्प बरसानो 


चोपार्ड 
मारा नीच लोग हर्षाये। | 
तीन लोक शिव के गुण गाये) | | 
जीव जन्तु सब भय सुखारे। | 
जय जय जय ऋषि मुनि उच्चारे। | 
चंद्र सूर जल पवन धियावें। | 
अग्नि आदिक शिव गुण गावें। | 
तीन लोक में डमरू बाजे। | 
शिव शंकर कैलाश विराजे। 
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शिव ड (११) 

नंदी शंकर के गुण गाता 
सेव कमावे लम्बदर माता। 

जब जब भार पड़े धरती WI 
| तब तब दुखः हरते शिव शंकर। 

| और देव जब जब हिय हारें। 
मिल कर सब महादेव Tar 


| तब भक्तो की रक्षा करते। 
| गंगा धर भव संकट हरते। 
| दोहा 


शिव शंकर जी कर रहे भक्तों के दुःख दूर। 
मन से जो पूजन करे होते प्रकट हुजूर 
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शिव गीता (९२) 
चोपार्ड 


शिव की दया सकल भय हरणी। 
शिव की दया भव सागर तरणी। | 
शिव की कृपा परम सुख दाई। | 
शिव की कूपा बरणी नहीं जाई। | 
शिव की दया त्रिताप विनाशनी। | 
शिव की दया त्रिदोष नाशनी। | 
शिव की कृपा जासु पर होवे। | 
शिव की कपा पाप को धोवे। | 
शिव की दया है अपरम्पारा | 
शिव की दया से पार उतारा। 
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शिव गीता (१३) 
शिव की दया से मुक्ति पावें। 
शिव की कृपा से भव तर जावें। 
शिव की दया परम सुख दायनी। 
शिव की दया है मुक्ति प्रदायनी। 
शिव को कृपा से हो कल्याना। 
मुकत कंठ इमि वेद वखाना। 


दोहा 
दशरथ नंदन ने किया पूजन जब महा cal 
शंकर के गुण गाय कर तन मन से की सेव॥ 


चोपार्ड 


बाँध सेतु रावण संहारा। 
जनक सुता का कष्ट निवारा। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


+ > 1 ` 
शिव गीता (१४) 
शंकर दया से पत्थर तारे। 
चुन चुन कर पापी सब मारे। 
पापारी तब जग ने माना। 
वेद पुरान किया गुण गाना। 
विष पी कर संसार बचाया। 
ऋषि समाज ने शिव गुण गाया। 
शिव जी शेषनाग के प्यारे। | 
शिव जी शीश में गंगा धारे। ! 
गौर वर्ण कैलाश निवासा। | 
नंदी गंगा शंकर का दासा | 
बीर भद्र से अनुचर तोरे। 
बसो नाथ हदय में मोरे। 
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शिव गीता (१५) 
योगी जन मन वास तिहारा। 
कर में सोहे डमरू प्यारा। 
॒ दोहा 
प्रलय काल के दृश्य को दिखलावे तिरशूल॥ 
। कारण में सब सृष्टि को कर देते सम्मूल॥ 


| चोपार्ड 


„ दक्ष सुता को भ्रम ने घेरा। 
| उसका कीना दूर अंधेरा 
` संत महन्त तब यश को गाबं। 
लाख चौरासी को तर जावें। 

योग मारग के आप हो बाणी। 
तब सेवा में लीन भवानी। 
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शिव गीता (१६) 
नंदी गण की करें सवारी। 
जाये देवता सब बलिहारी। 
जय मदनारी जय त्रिपुरारी। 
तो को fant सदा खिरारी। 
दया दृष्टि से जिसे निहारो। 
तिस को क्षण में पार उतारो। 
जय त्रिनेत्र विशव के कर्ता। 
जय तेरी हो गिरिजा भरता। 
जटा जूट शिर गंगा प्यारी। 
जायें देवगण सब बनलिहारी। 
दोहा र 
जो सिमरे प्रभु आप के नाम आठ चालीस 
वह पाते है मोक्ष को 'बेजर' विस्वे बीस॥ 
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शिव गीता म) 


चखोपार्ड 


` शंभु ईश, पशुपति, शिव शंकर। 
। शूलिन, ईश्वर, शर्व, महेश्वर। 
` खंड परशु भूतेश, गिरीशा। 
गिरिश, मृत्युन्जय, Ta योगीशा। 
मुड़ कृतिवास, पिनाकी, प्यारे। 
' प्रथमाधिप, श्री कंठ सहारे। 
रूद्र, उमापति, भर्ग, त्रिलोचन। 
_ व्योमकेश, भव, श्री क्रतुध्वंसन। 
शशि शेखर, शिती कठ, सर्वज्ञा 
धूजंटि, हर स्मरहर, गुणाज्ञा 
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शिव गीता (१८) 

उग्र, भोम, स्थानु, गंगा धर। 
विरूपाक्ष त्र्यम्बक प्रभु अघहर। 
वृषध्वज, अंधक रिपु ईशाना | 
कपर्दिन कपाल भूताना _ 
त्रिपुरांतक, कृशानु रेतस। | 
नील लोहित, श्री मान सुतेजस। _ 


दोहा 
जटा जूट प्रभु सिमरिये सब से सुंदर देव। 
दक्ष सुता पति योगि वर सुर श्री महादेव॥ 


चौपार्ड 
आठ और चालीस जो ध्यावे। 
वह नर मुक्ति भुक्ति को पावे। 
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शिव गीता (१९) 
आवा गमन नहीं उसे सताता। 
जो शंकर के नाम हे गाता। 
सायं प्रातः शिव के नामा। 
पूर्ण करते वे सब कामा। 
रोग शोक उसके मिट जाबें। . 
शांकर नाम जो निस दिन गावें। 
भूतं प्रेत तिस निकट न आते। | 
जो नर शिव के नाम है ध्याते। 
मन की इच्छा पूरण करते। 
जो जन शिव के नाम सिमरते। 
पुत्रादिक सब सुख वे पावें। 
नाम जो शंकर जी के गावें। 
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शिव गीता (२०) 
विघ्न दूर तिन के हो जावें। 
जो गिरिजा पती जी को ध्यावें। 
दोहा 
पारवती के नाम हैं एक ऊपर और बीस। 
इनके निशि दिन स्मरण से हों प्रसन्‍न गौरीस। 


चोपार्ड 
कात्यायनी, उमा, व काली। 
गौरी, शिवा दुखः हरने वाली। 
हेमवती, ईश्वरी, भवानी। 
सर्व मंगला, गिरिजा मृडानी। 
दुर्गा, अपर्णा, चंडका, आर्या। 
अंबिका, दाक्षायणी, शिव भार्या। 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


शिव गीता (२१) 
मेनकात्मजा, पारबती, रुद्राणी। 
शाक्ति धर माता शर्वाणी। 
उमा नाम जो जन नित ध्यावें। 
वह नर शिव शंकर को पावें। 
दया करें तिसपर त्रिपुरारी। 
जो जपे शंकर की प्यारी। 
तीन ताप हरते यह नामा। 
पूरण होते है सब कामा। 
कन्या जपे पाये वर सुंदर। 
कहता भुजा अढ़ाए 'बेजर। 
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शिव गीता (२२) 


दोहा 
जो सिमरे गनेश को विघ्न नाश हो जायें। 
दीघायु सुख सम्पति पा भव सागर तर जायें॥ 


खोपार्ड 
शंकर नाम परम सुख दाइ। 
सिमरे विघ्न नाश हो जाई। 
शंकर नाम योगी जन ध्यावें। 
अपना आवा गमन पिटावें। 
शंकर नाम करें कल्याना 
कट जाये फिर आना जाना। 
शंकर नाम त्रिताप निवारें। 
ऋषि मुनि योगी उर धारे। 
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| शिव गीता (२३) 

: शंकर नाम व्याधि को हरता। 

| जो कोउ जपे वह भव को तरता। 

। शंकर नाम भक्त उर को धारें। 

शिव शंभू उनके दुख at 
शंकर नाम जपे रघुराई। 

| विजय लंक पर उन ने पाई। 
शंकर नाम से लक्ष्मी पावें। 

| दुध पूत वह नर अपनावें। 

दोहा 

शंकर नाम जहाज है, चढे तो उतरे पार। 
खुला है भक्तों के लिए, श्री शंभु का द्वार॥ 
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शिव गीता (२४) 
चोपार्ड 
. शिव भक्ति भक्तों को प्यारी। 
शिव भक्ति देती सरदारी। 
शिव भक्ति भक्तों को भावे। 
शिव का भक्त परम पद पावें। 
शिव भक्तों को भय नहीं व्यापे। 
शिव का भक्त है शंकर आपे। . 
शिव का भक्त भक्तों का राजा। 
जो कुछ करे सभी तिस साजा। 
शिव का भक्त सुपंथ बनावे। 
शिव का भक्त कुपंथ न जावे। 
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शिव गीता (२५) 
शिव का भक्त कटें चौरासी। 
अन्त होवें शिव धाम निवासी। 
शिव का पंथ महा सुख दाई। 
पिता है शंकर गिरिजा भाई। 
जो शिव की महिमा है गाता। 
पुनर जन्म फिर नहीं पाता। 
दोहा 


जिस पर करते है कृपा, शंकर भोले नाथ। 
सम्पदा सब त्रैलोक की, उस के आती हाथ॥ 


चोपार्ड 
नमस्कार मेरी श्री त्रिपुरारी। 
नमस्कार मेरी श्री कामारी। 
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शिव गीता (२६) 
नमस्कार मेरी श्री डमरू वारे। 
नमस्कार मेरी श्री गिरिजा प्यारे। 
. नमस्कार मेरी सब सुख रासी। 
। नमस्कार कैलाश के वासी। 
नमस्कार नन्दी असवारा। 
नमस्कार गौरांग 'पियारा। 
नमस्कार शक्ति धर ताता। 
नमस्कार मेरी वर के दाता। 
नमस्कार मेरी पावन रूपा। 
नमस्कार मेरी भूपन भूपा। 
नमस्कार मेरी अन्तर्यामी। 
. नमस्कार गिरिजा के स्वामी। 
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| शिव गीता (२७) 

नमस्कार अलका पति प्यारे। 

. नमस्कार शिर गंगा धारे। 

नमस्कार कल्याण स्वरूपा। 

नमस्कार मेरी देवन भूपा। 
दोहा 


नमस्कार तब चरण में, दिवसरात शतबार। 
नमस्कार मेरी हो सदा, हे देवन सर्दार॥ 


चोपार्ड 


मेरे अवगुण नाथ विसारो। 
मेरे अवगुण हृदय न धारो। 

मेरे अवगुण अपर पारा। 
मेरे अवगुण एक पहारा। 
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शिव गीता (२८) 
क्षमा करो करके निज दाया। 
क्षमा करो अब शरण हूँ आया। 
क्षमा करो कैलाश के स्वामी। 
क्षमा करो प्रभु अंतर यामी। 
मेरे दोष गिणे नहीं जावें। 
. बालू के कण गिनती पावें 
त्राहि त्राहि भव के दुख हारी। 


जाहि त्राहि कैलाश बिहारी। '. 


तेरी शरण नाथ मैं आया। 
तब चरणों में माथ झुकाया। 
मेटो मेरा आना जाना। 
जन्म मरन का सुख दुख पाना। 
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शिव गीता (२९) 


दोहा 
दक्ष सुता के प्राण पति, तुझ पर हूं बलिहार। 
नत मस्तक हु नाथ वर, निशिदिन बारंबार। 


चोपार्ड 


महादेव मैं तुझको ध्याऊं। 

महादेव तेरे गुण मैं गाऊ। 
महादेव तुज पर मन वारू। 

महादेव नहीं तुझे वसारू। 
महादेव तब शरण में आया। 

महादेव सिमरे मम काया। 
महादेव मम बाणी गावे। 


IT RN दस न पूय 
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शिव गीता (३०) | 

महादेव बिनु और न भावे। | 

महादेव सकले दुख हरते। | 
महादेव जो सिमरन करते। 

महादेव सब कष्ट निवारें। | 
महादेव तन मन को ठारें। 

महादेव जपते योगीश्वर | 

महादेव को मुनी मुनीशवरी . 

महादेव सब के है य | 

महादेव गुण भक्त उचारे। | 


दोहा 
वाम देव रक्षा करें रोग मिट जांय। 
महादेव को शरण में भाग्यवान ही आय। 
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शिव गीता (३१) 
चोपार्ड 
बाल चंद्र मस्तक पर सोहे। 
शिर में गंग मुनि मन मोहे। 
जटा जूट बांगबर साजे। 
डिम डिम डिम डिम डमरू बाजा 
नीख cho नंदी असवारा। 
| सजे कंठ में सर्पन हारा। 
।। तन विभूति भोले सोहे। 


“ ee सार म RN 


सकल चरा चर के मन मोहे।. 
। ओड़ें नाथ दिगंबर प्यारा। 
| गिरी कैलाश पर चौंकडा ART 


वाम अंग में गिरिजा प्यारी 
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शिव गीता (32) 
सुत गणेश को दी सरदारी। 

कार्तिक को सेना पति कोना। 
सुर नेता पन उसको दीना। 

जय शिव शंकर जय हो तेरी। 
इच्छा पूरण करनी मेरी। 


दोहा 
शिव गीता का पढे, जो प्रेमी मन लाये। 
सुख सम्पती को भोग कर, अंत में शिव पद पाए। 


शिव गीता समाप्त 
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Ei 
| आरती शिव शंकरजी की (३३) 
आरती शिव शंकर जी की 


ओं जय शिव शंकर ओंकारा, हर हर शिव ओंकरा। 
ब्रह्मा सदा शिव अर्धांगनी गोरा। (ओं जय) 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 

हंसानन गुरुड़ासन वृषवाहन साजे। (ओं जय) 
दो भुज चारू चर्तुभुज दसभुज ते सोहे। 

तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। (ओं जय) 
अक्षमाला वनमाला रूण्डमाला धारी। 

चंदन मृगमद सो है भाले शशि धारी। (ओं जय) 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे। | 
सनकादि ब्रहमादिक भूतादिक सगे) (ओं जय) | 
कर में श्रेष्ठ कमण्डुल चक्र त्रिशूल धरता। 

जग हर्ता जगकर्ता जग पालन कर्ता। (ओं जय) 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ह 
प्राणावक्षर के मध्य यह तीनों एका। (ओं जय) 
त्रयगुण शिव की आरती जो कोई गावें। ie 

कहत शिवांनद स्वामी मनवाँछित फल पावे ( ओं जय ) 


नरर 
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(a 


प्रार्थना (३४) 


प्रार्थना 
अब सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारें हाथों में। 
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारें हाथों में। 
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हे पा जाउँ में। 
अर्पण कर दूँ, दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारें हाथों में। 


| 
| 
| 
| 
1 


जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहें। 
मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारें हाथो में 

अंब ००. | 
यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनू । 
इस पूजक की इक-इक रग का, हो तार तुम्हारें हाथों में। 

अब... १ 
जब-जब संसार का कैदी बनू, निष्काम भाव से कर्म करू। 
फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। 


अब 
मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ, तू नारायण हैं। 
मैं हँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारें हाथों में। 

अब. 
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आरती श्री पारब्रह्म जी की (३५) 
आरती श्री पारबह्म जी की 


ओं जै जगदीश हरे, स्वामी जै जगदीश हरे। 
भक्त जनों के सकंट छिन में दूर करे॥ 
जो ध्यावे फल पावे दुःख बिनसे मन का। 
सुख सम्पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। 

अजय. 
माता पिता तुम मेरे शरण गहू किसको। 
तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसको। 

Cn 
तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी। 


पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। 
आजण 0. 


Le 
| 
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आरती श्री पारब्रह्म जी की (३६) 
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। 
में yd खल कामी कृपा करो भरता। 


तुम हो एक अगोचर सब के प्राणपति। 
: विधि मिलू गोसाई तुमको मैं कुमति। 

आओ जय... ६ 
दीन बंधू दुःख हरता ठाकुर तुम मेरे। 
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा ati 
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा। | 
ओ'जव 5 ere. | 
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Lf eo सरकः > 


(३७) 
ओऔघड़दानी की महिमा 


दुनिया को खूब लुटाया है, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
मन इच्छित सबने पाया है, पूजा करके हर नर नारी ने। 
ब्रह्मा को स्वर व वेद दिया, शास्त्रों को बनाया अधिकारी। 
विष्णु को चक्र सुदर्शन दे, किया अवतारों का अवतारी। 
कुछ पास नहीं अपने रक्खा, मस्ती में इस भण्डारी ने। 


कामधुने हाथ थमा करके, दिया बना इन्द्र को बलकारी। 


कुबेर को दे रिद्धि-सिद्धि, कर दिया जगत का भण्डारी। 
शमशानो में जा बास किया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
श्रीरामचन्द्र को धनुषबाण, चरणों में भक्त महावीर दिये। 
श्रीकृष्ण को राधा संग मुरली, महाभारत में रणधीर दिये। 
भक्ति में प्रेम को दर्शाया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
सागर मन्थन से जो निकला, सब देवों को मन से बांटा। 
बन नीलकण्ठ विषपान किया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
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औघड्दानी की महिमा | (३८) 


भागीरथ को गंगा देकर, पुण्य तीर्थ बनवा डाला। 
स्नान सहित जो ध्यान करे, ब्रह्मा ज्ञान उसे ही दे डाला। 
गंगा को शीश पे धार लिया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
रच विश्वनाथ के मन्दिर को, काशी को मुक्तिधाम किया। 
EE को कथा सुनाकर शुभ, अमरनाथ का नाम दिया। 
शुकदेव का भी कल्याण किया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
नारद को दी सुन्दर वीणा, तीनों लोकों में गानों को। 
योगी को डमरू कण्ठदान दिये, लीला कथा सुनाने को। 
दिया कर्मकाण्ड ब्राह्मण को, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
संन्यासी को दे दी माला, नित प्रभुनाम को जपने को। 
गृहस्थों को दे दी जन सेवा, भवसागर पार उतरने को। 
कवियों को कविता दान दिया, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
दुनिया को खूब लुटाया है, मस्ती में इस भण्डारी ने। 
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शिव चालीसा (३९) 
शिव-चालीसा 


अज अनादि अविगत अलख, अकल अतुल अविकार। 
बन्दौं शिव-पद-युग-कमल, अमल अतीव उदार॥१॥ 
आर्तिहरण सुखकरण शुभ भक्ति-मुक्ति-दातार। 
करौ अनुग्रह दीन लखि, अपनो विरद विचार॥२॥ 
पर्‌यो पतित भवकूप महं, सहज नरक आगार। 
सहज सुहृद पावन-पतित, सहजहि लेहु उबार॥३॥ 
पलक-पलक आशा भरयो, रह्यो सुबाट निहार। 
ढरौ तुरन्त स्वभाववश, नेक न करौ अबार॥४॥ 
जय शिवशंकर औढरदानी। 

जय गिरी - तनया मातु भवानी॥१॥ 
सर्वोत्तम योगी योगेश्वर। i 
सर्वलोक - ईश्वर - ॥२॥ 
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शिव चालीसा (४०) 
सब उर-प्रेरक सर्वनियन्ता। 
उपद्रष्टा भर्ता अनुमन्ता॥३॥ 
पराशक्ति-पति अखिल विश्वपति। 
परब्रह्मा परधाम परमगति॥४॥ 
सर्वातीत अनन्य सर्वगत। 
निजस्वरूप महिमा में स्थित रत॥५॥ 
अंगभूति-भूषित श्मशानचर। | 
भुजंगभूषण चन्द्रमुकुटधर॥६॥ 
वृषवाहन नंदीगणनायक 
अखिल विशवकेभाग्य-विधायक॥।७॥ 
व्याघ्रचर्म परिधान मनोहर। 
रीछचर्म ओढे गिरिजावर॥८॥ 


PIR PS य 
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शिव चालीसा (४१) 
कर त्रिशूल डमरूवर राजत। 
अभय वरद मुद्रा शुभ साजत॥९॥ 
तनु कर्पूर-गौर उज्जवलतम। 
पिंगल जटाजूट सिर उत्तम॥१०॥ 
भाल त्रिपुण्डू मुण्डमालाधर। 
गल . सद्राक्ष-भाल शोभाकर॥११॥ 
विधि-हरि-रुद्र त्रिविध वपुधारी। 
बने सृजन-पालन-लयकारी॥१२॥ 
तुम हो नित्य दया के सागर। 
आशुतोष आनन्द उजागर॥१३॥ 
अति दयालु भोले भण्डारी। 
अग-जग सबके मंगलकारी॥१४॥ 
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शिव चालीसा (४२) 
सती-पार्वती के प्राणेश्वर। 
स्कन्द गणेश जनक शिवसुखकर॥१५॥ 
हरि-हर एक रूप गुणशीला। 
करत स्वामि-सेवक की लीला॥१६॥ 
रहते दोउ पूजत पुजवावद। 
पूजा-पद्धति सबन्हि सिखावत॥१७॥ 
मारुति बन हरि-सेवा कीन्ही। 
रामेश्वर बन सेवा लीन्ही॥१८॥ 
जग-हित घोर हलाहल पीकर। 
बने सदाशिव नीलकण्ड वर॥१९॥ 
| शुचि वरद शुभंकर। 
असुर-निहन्ता प्रभु प्रलयंकार॥२०॥ 


| 
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| शिव चालीसा (४३) 
“नमः शिवाय' मन्त्र पञ्चाक्षर। 
जपत मिटत सब क्लेश भयंकर॥२१॥ 
जोनर-नारि रटत शिव-शिव निता 
तिनको शिव अति करत परमहित॥२२॥ 
श्रीकृष्ण तप कीन्हों भारी। 
है प्रसन्न वर दियो पुरारी॥२३॥ 
अर्जुन संग लडे किरात बन। 
दियो पाशुपत-अस्त्र मुदित मन॥२४॥ 
भक्तन के सब कष्ट निवारे। | 
दे निज भक्ति सबन्हि उद्धारे॥२५॥ | 
WEIS जालन्धर मारे। 
दैत्य असंख्य प्राण हर तारे॥२६॥ 
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शिव चालीसा (४४) | 
अन्धकको गणपति पद दीन्हां। ie 
शुक्र शुक्रपथ बाहर कोन्हो॥२७॥ | | 
तेहि सजीवनि विद्या दीन्हीं। र 
बाणासुर गणपति-गति कोन्हीं॥२८॥  ! 
अष्टमूर्ति पंचानन चिन्मय। 
द्वादश ज्योतिलिङ्ग ज्योतिर्मय॥२९॥ : 
भुवन चतुर्दश व्यापक रूपा। ee 
अकथ अचिन्त्य असीम अनूपा॥३०॥  । 
काशी मरत जन्तु अवलोकी! EE 
देव मुक्ति-पद करत अशोकी॥३१॥ ' र 
__ भक्त भगीरथकी रुचि राखी। |` ‹ 
जटा बसी गंगा सुर साखी॥३२॥ र 
ees उपमन्यू ज्ञानी। र 
र 


शक दधीचि आदिके विज्ञानी॥३३॥ | 
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शिव चालीसा (४५) 
' शिव-रहस्य शिवज्ञान प्रचारक। 
शिवहि परम प्रिय लोकोद्धारक॥३४॥ 
इनके शुभ सु तें शंकर। 
देत मुदित है अति दुर्लभ बर॥३५॥ 
अति उदार करुणावरुणालय। 


हरण देैन्य-दारिद्रय-दुःख-भय॥३६॥ 
| तुम्हरो भजन परम हितकारी। 
विप्र शूद्र सब ही अधिकारी॥३७॥ 
। बालक वृद्ध नारि-नर ध्यावहिं। 
` ते अलभ्य शिवपद को पावहि॥३८॥ 


भेदशून्य तुम सबके स्वामी। 
सहज सुहृद सेवक अनुगामी॥३९॥ 
जो जन शरण तुम्हारी आवत। 


' सकल दुरित तत्काल नशावत॥४०॥ 
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श्री रुद्राष्टकम्‌ (४६) | 


श्री रुद्राष्टकम्‌ 


scare ०”. 


3 निर्वाणरूपं 

विभु व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह 
चिदाकाशमाकाशवासं भजे$हं॥१॥ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं 

गिराग्यान गोतीतमीशं गिरीश 
करालं महाकाल कालं कूपालं 

_ गुणागार संसारपारं नतोऽह॥२॥ 
तुषाराद्रि संकाश गोरं गभीरं 

मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीर। 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा 
लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा॥३॥ 
चलत्कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं 

प्रसन्नननं नीलकठं दयालं। 
मृगाधीशचर्माम्बरं मूण्डमालं 

प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥४॥ 
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श्री रुद्राष्टकम्‌ (४७) 
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं 
अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाश 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं | 
भजेऽह भवानीपतिं भावगम्यं ॥५॥ 
कलातीत कल्याण, कल्पान्तकारी _ 
सदा सञजनानन्ददाता पुरारी। 
चिदानंद संदोह मोहापहारी 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥ | 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । 
भजंतीह लोके परे व नराणाम्‌। | 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं 
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥७॥ 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां । 
नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं 
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥८॥ 
श्लोकः 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥९॥ 


| 
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(४८) 
भक्तजनों से निवेदन 
इस कलिकाल में शिव गीता का पाठ सर्व 


॥ होने के साथ मुक्तिदायक भी है। नित्य 
पाठ से जो आनन्द की अनुभूति होती है, वह पाठ 


करने वाले भली प्रकार जानते हैं। किसी भी सत्य | 


कार्य में सहायता देना भी भक्ति का अंग है। इस 


पुस्तक दान भी उत्तम परमार्थ है) धन के दान को | 


अपेक्षा इस पुस्तक का दान कई. गुना उत्तम है। 
१०१ या अधिक शिव गीता पुस्तक निःशुल्क 
वितरण के लिए लेने पर पुस्तक का लागत मात्र 


मूल्य लिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए ' 


निम्न पते पर लिखें। 


i 


कर्मसिंह अमरसिंह पुस्तक विक्रेता | 
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8.3) जब आड 


सप्रेम भेंटकर्ता 


